लाडली लाल की है विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नैचुरल एकमात्र
आनंद ही चाहता है क्यों इसलिए आनंदों ब्रह्मित बजाना वेद कहता है कि भगवान का
दूसरा नाम है आनंद और प्रत्येक जीव भगवान का अंश है ममेईवांशोजीवलो के जीव भूत
तनातना इसलिए प्रत्येक जीव आनंद का अंश हुआ और आनंद का अंश होने के कारण केवल आनंद
ही चाहता है कोई भी मतावलंबी हो ब्रिक्ष से लेकर ब्रह्मा तक सब केवल आनन्द चाहिते
हैं और सब आनन्द के दास हैं सेवक हैं जीवेर स्वरुप होय कृष्ण नित्य दास गौरांग
महाप्रभु ने कहा कि प्रत्येक जीव श्रीकृष्ण का दास है क्योंकि आनंद का दास है आनंद
के लिए प्रतिक्षण हम लोग प्लानिंग, प्रैक्टिस करते रहते हैं जितना संसार हम इकट्ठा
करते हैं केवल अपने आनंद के लिए माँ से, बाप से, भाई से, स्त्री से, पति से, अनेक
सामानों से अपना आनंद चाहते हैं अपना आत्मा का आनंद केवल अपना आनंद सुर नर मुनि सब
की रीति कोई हो तो आनंद रूपी भगवान का अंश है जीव इसलिए आनंद का दास है इसलिए सेवा
करता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सेवा वो सेवा 2 प्रकार की होती है 1 फिजिकल 1
स्प्रिचुअल अर्थात 1 शरीर सम्बन्धी 1 आत्मा संबंधी बस जो शरीर संबंधी ही सेवा करता
है वह बुद्धू है और जो आत्मा सम्बन्धी सेवा करता है वह बुद्धिमान है इतना सा अंतर
है सेवा सब कर रहे हैं करना पड़ेगा और कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको आनन्द
चाहिए आनंद के लिए हम प्रयत्न करेंगे अब बुद्धी ने जैसा कहा यहाँ आनंद हैं वहाँ
भाग पड़े फिर बुद्धि ने कहा यहाँ नहीं है यहाँ है वहाँ भाग पड़े बस आनंद के लिये हम
भागते फिर रहे हैं आत्मा का आनन्द भगवान से ही मिलेगा शरीर का आनंद संसार से ही
मिलेगा दोनों अलग अलग सभ्येक्ट हैं आत्मा भगवान का अंश है इसलिए आत्मा का आनंद
परमात्मा से मिलेगा और शरीर माया का बना है और संसार माया का बना है इसलिए शरीर का
सब्जेक्ट संसार है ये जो 5 ज्ञानें्दरियां है इनका जो सब्जेक्ट है शब्द स्पर्श रूप
रस गंध हम यही तो चाहते हैं संसार से लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं
हैं आत्मा है हम बोलते भी तो है हमारा शरीर कमजोर हो गया हमारा शरीर बूढ़ा हो गया
हमारा मन खराब हो रहा है हमारी बुद्धि बिगड़ गई ये सब हमारे हैं जो हमारा है वो हम
नहीं हो सकता ये तो हम का है न हमारा है हम कौन हैं जो हमारा न हो वो हम हैं वो हम
हैं आत्मा जीव जो शरीर छोड़ने के बाद जब चला जाता है तो हम इस शरीर को मिट्टी कह
देते हैं और बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले माँ बाप भी पाती घर से बाहर निकाल
लेते हैं रे मर गया है बाहर बाहर घर के बाहर ले जाओ तुरंत अब उसकी जीरो हो गई वो
जो निकल गया, वह आत्मा है जीव हैं उसका जो लक्ष्य है वो भगवान की सेवा तो
आध्यात्मिक सेवा नंबर 1 संसार की सेवा नंबर 2 संसार की सेवा से संसार मिलेगा भगवान
की सेवा से भगवान मिलेंगे अलग सब्जेक्ट है दोनो तीसरी कोई चीज नहीं 1 जीव 1 संसार
1 भगवान 3 तत्व है अनाज तो जीव के लिए 2 तत्व बचे 1 भगवान 1 माया मन संसार तो
संसार ब्रह्म लोक तक है स्वर्ग लोक आप लोग नाम सुनते हैं न वहाँ भी माया है वहाँ
भी आत्मा का आनंद नहीं है आत्मा का आनंद केवल श्री कृष्ण के पास है भगवान के पास
है तो इस प्रकार सेवा भी 2 प्रकार की हो गयी 1 संसार की सेवा 1 भगवान सम्बन्धी
सेवा और सेवा करना पड़ेगा सबको कोई अपने शरीर सम्बन्धी नातेदारों की सेवा करें माँ
की बाप के भाई की बीवी के बाल बच्चों की और कोई भगवान सम्बन्धी सेवा करें करना
पडेगा तो इसमें 1 बार ब्रह्मा के पास उनके तीनों संतान गईं देव मानव दानव और
ब्रह्मा से कहा कि पिता नाजी उपदेश दीजिये खुश तीनों बैठे थे तो ब्रह्मा ने तीनों
की ओर देखा और कहा दा दा दा चले गए हो गया लेक्चर दा दा दा अब देवता लोग मीटिंग
करने ने कहा क्या मतलब है इसका मनुष्यों ने भी विचार विमर्श किया दानवों ने भी
विचार विमर्श किया है दाना ने क्या पिता जी से पूछा तो उन्होंने कहा
दाम्यतदतदयध्वम देवताओं से कहा तुम लोग इंद्रियों पर दमन करो स्वर्ग में बहुत सुख
होता है न तो देवता विषय हो गए भगवान को भूल गए और मनुष्यों से कहा देखो तुम नंगे
आये थे इस संसार में और शरीर भी धर लिया जाएगा यहीं पर निराकार जाओगे तो तो यहाँ
तुमको जो कुछ मिला वह भगवान का मानो अपना न मानो दान करो दान करो द और दानुओं से
कहा कि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करते हो मर्डर करते हो दया करो दया करो
नहीं 84 लाख में घूमोगे तो हम लोगो के लिए पिता ने उपदेश दिया दान करो तुलसीदास ने
भी लिख दिया प्रगट 4 पद धर्म के काली माह 1 प्रधान जेन के न बिधि दान दीन धान करही
कल्याण दान से कल्याण होगा जिसके पास धन है वो दान करो और धन सबके पास है कोई खाली
करोड़ पती है कोई लखपति है कोई हजार पति है किसी के पास 10 20 पैसा है भिखारी है है
सबके पास सब कपड़ा पहनते हैं सब रोटी खाते हैं तो कुछ न कुछ तो सबके पास है उसी
में से अंश का दान करो गरीब का 1 पैसा अमीर के 1 अरब के बराबर हैं भगवान के यहाँ
संख्या नहीं देखी जाती यह देखा जाता है कि तुम्हारे पास कितना है टोटल 10 करोड़ दान
कितना किया सौ रुपया बाकी का क्या हुआ वो नाती पोता के लिए छोड़ के मर गए हो
जायेंगे जिनको छोड़ के तुम मर गये हो क्योंकि उनको पका पकाया मिलेगा तो वो क्यों
मनुष्य बने रहेंगे तो द बार बार उपदेश करते हैं बेदा पूछा है 1 ने की कोई दरिद्री
क्यों होता है और कोई बड़ा अमीर क्यों हो जाता है 1 मामूली पढ़ा लिखा हाई स्कूल भी
नहीं और उसके यहाँ नौकर चाकर है बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग ऐसा क्यूँ होता है तो
ब्रह्मा ने कहा दान दरिद्री दरिद्र भावा च करोति पापम् जो मानव, देह पाकर और
प्रारब्ध वश धन पा लेता है अधिक अपनी आवश्यकता से अधिक भगवान ने बड़ी चालाकी की है
सबका पेट बराबर बनाया है बल्कि भिखारी ज्यादा खाता है पैसे वालों से पैसे वाला 2
रोटी खाएगा भिखारी 10 रोटी खा लेता है तो अब जब अधिक हम खा नहीं सकते तो पैसे का
क्या करेंगे उसको इकट्ठा करेंगे दान भोग नाश तिस्त्रो, गतयो भवन पहली गति दान
दूसरी गति, भोग तीसरी गति इकट्ठा करके छोड़ जाओ ये 3 गति है धन तो जो न ददाति, न
भुगते तो तीसरी गति पुरुष की होगी 84 लाख योनियों में घूमना तो ब्रह्मा ने कहा कि
जो दान नहीं करेगा अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति तक का मनुष्य भगवान के कानून
के अनुसार अधिकारी है उसके आगे उसके पास जो है उसको दान करना चाहिए बस ये कानून है
अधिकजो सस्ते नोदंडमररतीअगर कोई नहीं करता दान तो दरिद्र होगा अगले जन्म में फिर
पेट के लिए पाप करेगा, चोरी करेगा डकैती करेगा और फिर पाप करने से नरक जाएगा तो ये
तमाम प्रकार का वैश्म, संसार में दिखाई पड़ रहा है इसलिए हमने अपनी ड्यूटी का पालन
नहीं किया 1 ने खूब दान किया अगले जन्म में करोड़पति हो गया बिना परिश्रम के अरे
आजकल तो लाटरी खुल जाती है 11 करोड़ की उसने कौन सा परिश्रम किया कमाने में और
कमाने में भी 1 आदमी दिन भर लगा है रात भर लगा है घाटा हो गया दिवालिया हो गया और
1 व्यक्ति मटरगस्ती करता रहता है और व्यापार भी करता है वो कर जाता है के
पूर्वजन्म की कमाई मिलती है हमने पहले दान दिया है तो इस जन्म में भगवान उसका फल
देते हैं हमको अगले जन्म के लिए सोचना चाहिए और सोच कर दान करना चाहिए लेकिन दान 4
प्रकार का होता है तामसी व्यक्ति को दान करोगे नरक मिलेगा हमने दान भी किया हमको
नरक भी मिलेगा गलत पात्र में किया दान और उसने उस पैसे का दुरुपयोग किया तो तुम भी
शरीर हुए अपराध में और अगर राजसी व्यक्ति को दान करोगे राजसी फल मिलेगा सात्विक
व्यक्ति को दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा ये तीनों नकबर हैं और अगर भगवान के निमित
दान करोगे तो भगवत कृपा मिलेगी भगवान की वस्तुएं मिलेंगी यानि दिव्यानंद मिलेगा
भगवान का लोक मिलेगा दान के ही फल से हरिशचंद्र वगैरा महा पुरुष हो गए गो लोक में
चले गए केवल दान करने से बाल बच्चे भी दान कर दिए बाली वगैरह बड़े दानी हमारे इसी
भारत में हुए हैं खाली दान के बल से कोई तपस्या नहीं की तो जो भगवान के निमित दान
हैं व ही सर्वोच्च है उसी से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी इसलिए जहाँ तक हो सके
भगवान के निमित ही दान करना चाहिए भले ही हम 1 रुपया दान करें गलत पात्र में दान न
हो अपनी प्रतिष्ठा के लिए दान न हो ऐसे दान करना है परमार्थ के लिए करो है ये
बीमारी है हम लोगों को मंदिरों में आप देखते होंगे पत्थरों, पर, नाम, लिखे रहते
हैं बाप के बाप के बाप के नाम ये सब बैकमिंटहजाएंगे अगर दान करके और आउट कर दिया
तो दान का फल नहीं मिलेगा 1 इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र बड़े बड़े ऋषि मुनियों को
पालकी में लगाया कहार बना कर के बड़े बड़े रिशि मुनी डर के मारे पालकी में कार बने
और पिटाई करे उन्हों कहा इसका पतन करना चाहिए विद्वान नहीं था दान के बल से मेज के
बल से इंद्र हो गया था तो मुनिया ने चालाकी की उनहोंने कहा महाराज इंद्र इंद्र
कैसे बने थे उन्होने कहा मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा दान किया मैं ऐसे धर्म शालाएं
बनवाईं मैंने ऐसे अपने सारे दान की बात बोल गया बस पतन हो गया मृतलोक में कुत्ता
बनकर आना पड़ा उसे इंद्र को स्वर्ग के राजा को तो दान गुप्त होना चाहिए और अहंकार
नहीं होना चाहिए कि लोग जाने हमने दान किया हम लोग भिखारी को भी 10 पैसा देते हैं
तो अगल बगल देख लेते हैं ले अरे उसमें भी भगवान बैठा है जो तुम्हारे अन्दर भगवान
हैं वही उसमें हैं 1 दिन तुम भी ऐसे थे अनंत जन्म बीते हैं सबके और सब प्रकार की
दशाओं को भोगा है हम लोगों ने आज जो है वो कल रहेंगे यह जरा भी न सोचो ये परिवर्तन
शील जगत है देखो शरीर में कितना चेंज होता है लेकिन जब जुवावस्थाहैहैअब बढ़ा पाया
अब बोलो गेट साहब अब तो लाठियाँ लेकर चलता हूँ देखो शरीर ने जवाब दे दिया भोगो दुख
वो पैसा नहीं कम देगा सब भोगते हैं क्या करे बिचारे तो इसलिए हमको दान करना है सही
पात्र में नंबर 2 दान करने में हम उसके बदले की भावना न रखें अब प्रचार हो हमारा
नाम हो ये भावना न रखें जहाँ तक हो छुपा करके दान करें व फिर दान का महत्व अंत करण
की शुद्धि होगी और फिर भगवत कृपा होगी और फिर मरने के बाद हमको आनंद प्राप्ति होगी
इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक दान करना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए नहीं करोगे
सीधे तो टेढ़े करना होगा शरीर छोड़ ना अब जाओ तुम अरे तो ये हमारा सब कुछ बनाया हुआ
है अरे जा जा बनाया हुआ तुम्हारा छोड़ जा मैंने बड़ी गाडी कमाई ऐसी हवेली खड़ी की है
ठीक है मालूम है दुनिया भगवान की है है तो किसी की जमीन में बिल्डिंग खड़ी करना तो
गलत है न कर दिया है तुम ले नहीं जा सकते इसके बनाने में कोई मारे तो नहीं की है
भोगो और बिल्डिंग छोड़ जाओ भगवान का ऐसा कानून है तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना
चाहिए खासतौर से पैसे वाले लोग उनसे बहुत गलतियां हो जाती हैं अपराध हो जाते हैं
अहंकार के कारण गरीबों को कष्ट दे देते हैं किसी का अपमान कर दिया किसी को दुख
दिया को समझ करके संसार में रहना है सब में भगवान को मान करके और नम्रता पूर्वक
मानवता जिसे कहते हैं उसका पालन करना चाहिए ऐसे दान से हमको मरने के बाद भगवान की
कृपा प्राप्त होगी और हम फिर अगले जन्म में अगर कुछ कमी रह गई तो थोड़ी साधना करके
भगवत प्राप्ति कर लेंगे अरे आप भगवान के दास हैं भगवान का यह मकान हैं आप लोगों ने
अपनी अपनी ड्यूटी करके सेवा किया करना ही चाहिए इसमें अहंकार की बात नहीं है यहाँ
साहब मैंने किया और करना चाहिए और अधिक परमार्थ की भावना बनाना है और आगे बढ़ना है
भगवान के पास तभी तो हम 1 दिन भगवत प्राप्ति करेंगे शेष फिर
